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कौन थी सूज़न बी एन्थनी? 


5 नवम्बर 4872 राष्ट्रपति चुनाव का दिन था। 
युल्रिसेस एस. ग्रान्ट, होरेस ग्रीले के विरुद्ध चुनाव लड़ 
रहे थे। न्यू यॉर्क के रॉचैस्टर शहर में मत-पेटी के पास 
कुछ पुरुष बैठे थे। कुछ नागरिक मतदान केन्द्र में आए, 
उन्होंने मत-पत्र भरा और पेटी में डाला। सब कुछ 
सामान्य तरीके से चल रहा था। 


मतदान केन्द्र के दरवाज़े पर एक अधेड़ महिला 
काली पोशाक में खड़ी थीं। उन्हें सब पहचानते थे। वे 
सूज़न बी. एन्‍्थनी थीं, संयुक्त राज्य की सबसे जुझारू 
महिला अधिकारों की पैरोकार। वे अपनी तीन बहनों के 
साथ आई थीं। वे सब मत देना चाहती थीं। 


4872 में न्यू यॉर्क राज्य में औरतों को मत देने का 
हक़ नहीं था। पर स्त्रियाँ कभी-कभार इस स्थिति का 
विरोध करने के लिए मत-पत्र भरती थीं। ज़ाहिर है इन 
मतों की गिनती नहीं की जाती थी। इस बार सूज़न ने भी 
मत डालने का फ़ैसला किया था। इस वर्ष के पहले वे यह 
कर नहीं सकी थीं, क्योंकि वे देश भर में सफ़र कर स्त्रियों 
के मत देने के अधिकार पर बोलने में बेहद व्यस्त रही 
थीं। वे रॉचैस्टर में कभी इतना ठहरी ही नहीं कि यह 
सिद्ध कर सकें कि वे भी वहाँ की निवासी हैं। 


सूज़न ने मत-पत्र मांगा। यह कह कि संयुक्त राज्य 
की नागरिक होने के नाते उन्हें भी मत देने का हक़ है। 
वे अपने साथ संविधान के चौदहवें संशोधन की प्रति लाई 
थीं, जो नागरिकों के मत देने के अधिकार की गारंटी देता 
है। वे न्यू यॉर्क राज्य के संविधान की प्रति भी साथ लाई 
थीं। 


केन्द्र के पुरुषों को लगा कि सूज़न ग़लत हैं। उनका 
मानना था कि चौदहवाँ संशोधन सिर्फ पुरुष नागरिकों को 
मत देने का अधिकार देता है। सूज़न ने उनकी आँखों में 
आँखें डाल कर देखा। वे स्त्रियों के अधिकारों का प्रचार 
करने के सिलसितल्रे में गुस्साई भीड़ का सामना कर चुकी 
थीं; खुद पर फेंके गए सड़े अण्डे और टमाटरों को झेल 
चुकी थीं। 


उनके पुतले सड़क पर घसीटे और जलाए जा चुके थे। 
इसलिए क्योंकि सूज़न लगातार औरतों के ल्रिए समान अधिकार 
की मांग करती रही थीं। ज़ाहिर है कि मतदान केन्द्र पर बैठे 
पुरुष सूज़न से टक्कर न ले सके। उन्होंने सूज़न और उनकी 
बहनों को मत डालने दिया। 

सूज़न रोमांचित थीं! 

पर तीन सप्ताह बाद, जब सूज़न अपनी बैठक में थीं, दरवाज़े 
पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस थी, वह सूज़न को गिरफ्तार करने 
आई थी। सूज़न ने अपनी कलाइयाँ आगे बढ़ा दीं ताकि 
हथकडियाँ पहनाई जा सकें। 

अगर अमरीकी सरकार को लड़ना ही था, तो सूज़न भी 


भिड़ने को तैयार थीं। द् 


काजल 


अध्याय 4 


एक क्वेकर बच्ची 


सूज़न बी. एन्‍थनी सात बच्चों में - पाँच लड़कियों 
और दो लड़के - दूसरी औलाद थी। उसका जन्म 45 
फरवरी, 820 में हुआ था। पिता डैनियल क्वेकर थे और 
माँ लूसी विवाह के पहले बैप्टिस्ट थीं। क्वेकर समुदाय 
नाचने, गाने, भड़कीले कपड़े पहनने या शराब पीने-पिलाने 
में विश्वास नहीं करता था। पर यह ज़रूर मानता था कि 
लड़कियों को भी लड़कों की ही तरह पढ़ाना-लिखाना 
ज़रूरी है। सो सूज़न और उसकी बहनें गैल्मा, हाना और 
मेरी अपने भाइयों डैनियल और जेकब, जो मैरिट 
कहलाता था, के साथ शिक्षित हुईं | (सूज़न की बहन 
एलाइज़ा की मौत दो वर्ष की उम्र में हो चुकी थी)। 


छह बरस की उम्र तक सूज़न का परिवार एडम्स, 
मैसाच्युसेटस्‌ में रहता रहा। उसके बाद परिवार बैटनविल 
चला आया, जहाँ सूज़न के पिता ने एक कपड़ा कारखाना 
खोला। 


एक दिन स्कूल से त्रौटने के बाद सूज़न बेहद 
परेशान थी। उसकी कक्षा के लड़के भाग देना सीख रहे 
थे। जब सूज़न ने शिक्षक से कहा कि वह भी भाग देना 
सीखना चाहती है, शिक्षक ने कहा कि उसे यह सब 
सीखने की ज़रूरत नहीं है। 
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सो डैनियल एन्थनी ने घर में ही अपना एक स्कूल 
खोला ताकि उनकी बेटियाँ भी बराबर की शिक्षा पा सकें। 


सूज़न को स्कूल अच्छा त्रगता था। जब कोई कामगार 
बीमार हो जाता तो सूज़न को उसकी जगह अपने पिता के 
कारखाने में काम करना भी अच्छा लगता था। और खास 
तौर से खुद अपनी मेहनत से कमाना अच्छा त्रगता था - 
दो सप्ताह के काम के लिए तीन डॉलर। उसने अपनी 
कमाई से माँ के लिए छह प्याले और तश्तरियाँ खरीदे थे। 


पर कभी-कभी मित्र में जो होता वह सूज़न को 
उलझन में डाल देता था। एक दिन उसने पिता से 
कहा कि मिल की एक महिला कारीगर सैली एन. 
हायात, कपड़े की बुनाई के बारे में अपने निरीक्षक से 
कहीं ज़्यादा जानती है। सो डैनियल उसे बॉस क्‍यों 
नहीं बनाते। “मिल में अगर कोई औरत निरीक्षक हो 
तो काम नहीं चल सकता,” पिता ने जवाब दिया। 


जब सूज़न पंद्रह बरस की हुई, वह अपने पिता के ही 
स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। दो वर्ष बाद वह 
पास के कस्बे ईस्टन में एक परिवार के साथ रहने और 
उसके बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने चली गई। पढ़ाने 
का काम पूरा करने के बाद सूज़न उनकी मदद घर के 
काम-काज में भी करती थी। 


सूज़न ने पिता की बात मान तो ली, पर यह तर्क उसे 
समझ न आया। कोई स्त्री किसी पुरुष की तरह ही अच्छी 
बॉस क्यों नहीं बन सकती? 


शाम को काम और पढ़ाई खत्म होने के बाद पूरा 
परिवार बैठक में कई खुशनुमा घंटे साथ-साथ बिताता। 
डैनियल अपने बच्चों को महत्वपूर्ण मुद॒दों में रुचि लेने 
को उकसाते थे। इनमें एक था टैम्परेंस यानी शराब बनाने 
और पीने का विरोध। और दूसरा था एबॉलिशन - यानी 
गुलामी को खत्म करना। 


डैनियल्र जानते थे कि सूज़न को सीखने से प्यार 
है। सो उन्होंने उसका दाखिला पैन्सिलवेनिया के 
हैमिलटन में स्थित डैबरा मॉल्सन की महिला सेमिनरी 
(शिक्षा संस्था) में करवा दिया। पर सूज़न सेमिनरी में 
खुश नहीं थी। उसे अपने परिवार की बेइन्तिहा याद 


सूज़न के पिता ने अपने बच्चों को हमेशा आत्मनिर्भर 
बनना सिखाया था। अब वह समय आ चुका था कि 
सूज़न पिता को दिखा दे कि उसने वह पाठ सीखा है या 
नहीं। अब वह खुद कमाने वाली थी। 


सताती। हक कर 
_ न्न्श्ड् पे ५ 
सूज़न की पढ़ाई में 4837 की आर्थिक मन्दी के _ /2225: ४2 
मे ७ 7 रॉ / # 
कारण बाधा आई। महामन्दी ने अमरीका में कई +// जज $0893 


कारोबारों को ठप्प कर दिया, इनमें डैनियल का कारखाना 
भी था। एन्थनी परिवार कंगाल हो गया। उन्हें अपना 
सारा सामान बेचना पड़ा, मय उन प्यालों और 

तश्तरियों के जो सूज़न ने माँ को दिए थे। 

मजबूरी इतनी थी कि चश्मे और चडडियाँ 

तक बेच डाली गईं। 


क्वेकर, जिन्हें फ्रैन्डस्‌ भी कहा जाता है, दरअसल 
एक धार्मिक आंदोलन है। वे मानते हैं कि व्यक्ति को 
खुद में बसे आंतरिक प्रकाश! का अनुसरण करना 
चाहिए। 


अमरीका में पहले क्वेकर इंग्लैण्ड से आए थे। 

इनमें से कई तो धार्मिक आज़ादी की तलाश में आए 
थे। शुरुआत में क्वेकर अप्रवासियों को पैन्सिलवेनिया 
और रोड आइलैण्ड के उपनिवेशों ने पनाह दी। क्वेकर 
साधारण किसान थे जो अपना जीवन ऐसे बिताते थे 
कि ईश्वर के करीब हो सकें। वे सादे कपड़े पहनते थे, 
नाचने, गाने, शराब पीने जैसी गतिविधियों में हिस्सा 
नहीं लेते थे। 


अमरीका में गुलामी के खिलाफ हुई जंग में 
उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। क्वेकर समूह वह 
पहला समूह था जिसने सार्वजनिक रूप से गुलामी की 
निन्‍्दा की थी। 


अध्याय 2 


कैनाजोहारी की सबसे बुद्धिमान स्त्री 


सूज़न न्यू रोशेल, न्यू यॉर्क के यूनिस कैन्यन 
में क्वेकर रिहाइशी स्कूल्र में सहायक शिक्षिका के 
पद पर काम करने लगी। उस वक्‍त स्त्रियों के 
लिए पढ़ाने-लिखाने के काम ही उपलब्ध थे। 


सूज़न रोज़गार पाकर खुश 
थी, क्योंकि शादी करने का 
विचार उसे खास जम नहीं रहा 
था। जब उसकी बहन गैल्मा की 
सगाई स्थानीय न्यायाधीश 
के बेटे एरन मैक्लीन 
से हो गई, उसे अपनी 
बहन के ख़त 
मिलने बन्द हो 
गए। मानो 
उसकी बहन 
गायब ही हो 
गई हो। 


सूज़न ने एरन को इस दूरी के डर का ज़िक्र करते हुए 
एक ख़त लिखा। “मेरी कोई और इतनी प्यारी बहन नहीं है 
जिसके सामने मैं अपना दित्र खोल सक्‌...अपने छोटे-मोटे 
दुखड़ों का बयान कर सकूं।” एरन के जवाब ने उसे कोई 
तसलल्‍ली नहीं दी: “बहनों का खास मोल नहीं होता, वे हमेशा 
भाइयों की तुलना में दुगनी मुसीबत पैदा करती हैं।” 


एरन के लिए उसका जवाब अपनी भावी साली के उसने अपनी बचत से अपने लिए एक रेशमी टोप 


साथ एक सामान्य ठिठोली थी। पर सूज़न के लिए यह और हाथों को गरमाने के लिए लोमड़ी की सुरमई खाल से 

मज़ाक नहीं था। वह सोचने लगी कि शादी के बाद बने दस्ताने ख़रीदे। वह पहली बार नाचने भी गई। वह 

गैल्मा की किसी चीज़ पर मिल्कियत नहीं रह सकेगी, अपनी कट्टर क्वेकर परवरिश से पाए विचारों में से कुछ 

वह स्वतंत्र रूप से किसी भी तरह के करारनामे पर छोड़ने लगी थी। हर 

दस्तख़त नहीं कर सकेगी। उसके जीवन के हरेक अहम्‌ चर ] | 

फ़ैसले में उसके पति की मर्ज़ी ही चलेगी। उस समय बस बन्जख्व्च्न्न्न्न्क्क >> 

के कानून पत्नी को अपने पति को तलाक देने तक का / ॥ हम पमाककक+ कक 
हे नहीं न ५६-०० तथा कर एुकः हछ 

हक़ नहीं देते थे। सूज़न को यह समझ ही नहीं आ रहा नेक ५ 3.02 सं ५ 


था कि एक शादीशुदा औरत और एक गुलाम होने में 
क्या फर्क था। 


उस ज़माने में अधिकतर औरतें पत्नी और माँ 
बनने से परे किसी ज़िन्दगी की कल्पना तक नहीं कर 
सकती थीं। बहरहरल, अपनी बहन हाना की शादी के 
समय सूज़न घर लौटी, ताकि व्यवस्थाओं में मदद कर 
सके। बाद में उसने कैनाजोहारी, न्यू यॉर्क में पढ़ाने का 
एक और काम तलल्लाश जिया। वहाँ सूज़न पहले अपने 
चाचा जौशुआ और तब चचेरी बहन मार्गरेट के साथ 
रही। सूज़न और मार्गरेट की अच्छी दोस्ती हो गई। 
सूज़न के पिता के हालात अब पहले से बेहतर हो चले 
थे, सो उसे अब पैसे घर नहीं भेजने पड़ते थे। 


पर उसने नशाबन्दी और 
गुलामी उन्मूलन से जुड़े विचार 
नहीं त्यागे। उसकी रुचि अब 
बच्चों को पढ़ाने के बजाए इन 
राजनैतिक आंदोलन में कहीं 
ज़्यादा थी। जब उसके पिता 
उसके साथ समय बिताने आते 
सूज़न को बहुत ही अच्छा 
लगता। दोनों गुलामी उन्मूलन 
पर “उन भले बड़े-बुज़ुर्गों” के 
साथ बहस करते - गुलामी का 
पक्ष लेने वाले अपने रिश्तेदारों 
को सूज़न यही कहती थी। 
“वे भत्ने बड़े-बुजुर्ग हमें पागल 
हठी कहते हैं। पर एक दिन 
आएगा जब वे अपनी बेवकूफी 
को कबूल करेंगे,” सूज़न कहती। 


4 मार्च 4849 को सूज़न ने जनता के सामने 
अपना पहला भाषण दिया। डॉर्ट्स फॉर टेम्परेन्स उन 
महिलाओं का संगठन था जो हर किस्म की शराब, जैसे 
वाइन, बीयर, व्हिस्की, का विरोध करती थीं। संगठन के 
एक भोज में तकरीबन दो सौ लोग उपस्थित थे। 


डॉटर्स फॉर टेम्परेन्स 


2006#फएर5 
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टेम्परेन्स केवल शराबबन्दी की पैरवी नहीं करता था। 
संस्था के लोग उन महिलाओं की मदद करने पर भी बात 
करते थे जिनके पति पियक्कड़ थे। अगर कोई पुरुष 
परिवार का पूरा पैसा दारू में उड़ा देता या नशे में हिंसा 
करता तो भी स्त्रियाँ कुछ नहीं कर सकती थीं। पुरुष घर 
के मृखिया जो माने जाते थे। सारी सत्ता उनके पास थी। 
फिर चाहे उनके बच्चों तक को ख़तरा क्‍यों न हो। 


अपने पहले भाषण में सूज़न ने महिलाओं से ही गुहार 
लगाई। “सुधार के इस बड़े-भारी काम को आगे कौन 
बढ़ाएगा? क्या औरतों को यह बीड़ा नहीं उठाना चाहिए जो 
इससे सबसे अधिक त्रस्त हैं...?” अगले दिन कहा गया कि 
“कैनाजोहारी में अब तक आई स्त्रियों में मिस एन्‍्थनी ही 
सबसे बुद्धिमान हैं।” 


पहली बार भाषण दे पाने के बाद सूज़न को जो खुशी 
हुई थी वह उसकी चचेरी बहन मार्गरेट की प्रसव के दौरान 
हुई मौत से गम में बदल गई। 


मार्गरेट की मौत के बाद सूज़न रॉचैस्टर में अपने 
परिवार के नए घर में लौटी। घर अक्सर उसके पिता के 
मित्रों - राजनीतिक सुधारकों - से भरा रहता, जिसमें 
फ्रैडरिक डगलस भी शामिल थे। डगलस खुद गुलाम रह 
चुके थे और आज़ाद होने के बाद गुल्रामी के कट्टर विरोधी 
थे। 


है) 
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रॉचैस्टर में रहने के दौरान सूज़न ने एक अनोखे 
सम्मेलन के बारे में सुना जो सेनेका फॉल्स, न्यू यॉर्क 
में जुलाई 948 में हुआ था। सम्मेलन महिलाओं के 
हक़ों पर था। सम्मेलन में मौजूद स्त्रियों और पुरुषों ने 
औरतों के कानूनी अधिकारों को बढ़ाने जैसे चौंकाने 
वाले विचार रखे थे। 


/7 
छः 0 ८ अब तक अनसुने इन विचारों 
८४ ४ में औरतों को मत देने का 
अधिकार भी शामिल था। इस 
सम्मेलन में औरतें पुरुषों के 
सामने बोलने को उठीं। जबकि उस 
समय ऐसा होता ही नहीं था। 


सूज़न ने कभी यह सोचा ही 
नहीं था कि औरतें खुद अपने 
हक़-हक़ूक के लिए लड़ सकती हैं। 
अपनी क्वेकर शिक्षा-दीक्षा के 
बावजूद उसे खुद मत डालने की 
बात सूझी तक नहीं थी। सूज़न 
महिला अधिकार सम्मेलन के बारे 
में और जानना चाहती थी। 


यम, डगलस 


] में फ्रैडरिक की आत्मकथा प्रकाशित हुई | 


फ्रैडरिक गडलस एक गुलाम के रूप में मेरीलैण्ड में पैदा किताब एक बेस्ट सेलर बनी, बावजूद इस तथ्य के कि 
हुए थे। अपने मालिक की पत्नी से कुछ मदद पा उन्होंने कई लोगों को शंका थी कि कोई गुलाम इतना अच्छा 
खुद को पढ़ना-लिखना सिखाया। बाद में उन्होंने दूसरे गुलामों लिख भी सकता है। 
को भी गुपचुप पढ़ना-लिखना सिखाया। 4838 में वे नाविक हे 
का भेष धर फिलैडैल्फिया जा रही रेल गाड़ी में बैठ फ़रार हो ४८७९५७:७७ 
गए। उनके पास नकली दस्तावेज़ थे जो उन्हें आज़ाद बताते ८: । (ह६ 


थे। एक गुलामी विरोधी बैठक में उनसे बोलने को कहा गया। दर ई न्‍ह ६ ३, | #79 00०६ 0०४६।५७5 


| ध्टी 


हु इतने अच्छे वक्‍ता सिद्ध हुए कि उन्हें गुलामी उन्मूलन । ५८) 40५६३८.७५ 8.०५ 
आंदोलन का नेता बनने को मना लिया गया। | ण हु 
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गुलामी का असली चेहरा देखने-जानने के लिए 
लोग आज भी उनकी आत्मकथा को पढ़ते हैं। डगलस 
अकेले अफ्रीकी-अमरीकी व्यक्ति थे जिन्होंने सेनेका 
फॉल्स में आयोजित महिला अधिकार सम्मेलन में 
शिरकत की थी। 


अध्याय ३ 


नए दोस्त 


4850 में सूज़न रॉचैस्टर में अण्डरग्राउन्ड रेलरोड 
के साथ काम करने लगीं। यह ऐसे लोगों का जाल था 
जो दक्षिण से गुलामों को गुपचुप फ़रार कर उत्तर के 
आज़ाद राज्यों तक पहुँचने में मदद करते थे। इसी 
वर्ष सूज़न ने सैराक्यूज़, न्यू यॉर्क में गुलामी विरोधी 
बैठक में भाग लिया। गुलामों के सवाल पर अब हर 


जगह बहस हो रही थी। 


4850 में भगोड़े गुलामों का 
एक नया कानून आया, जो कहता 
था कि अगर किसी मालिक को 
उसका फ़रार हुआ गुल्राम मिल 
जाए तो वह उसे फिर से धर- 
पकड़ सकता है, फिर चाहे वह 
आज़ाद राज्य में ही क्‍यों न मिल्रे। 
इस बैठक में सूज़न ने विल्ियम 
लॉयड गैरिसन और जॉर्ज थॉमसन 
जैसे प्रमुख नेताओं को सुना जो 
गुलामी का पुरज़ोर विरोध करते 
थे। 


विलियम लॉयड गैरिसन 


4805 में जन्मे विलियम 
लॉयड गैरिसन को उनकी माँ ने 
अकेले ही पाला-पोसा था, क्योंकि 
पिता परिवार को छोड़ गए थे। 
लड़कपन में ही वे न्यूपोर्ट हैयन्ड 
नामक अखबार में प्रशिक्षु रह चुके 
थे। बाद में वे प्रकाशक बने। 
उन्होंने देश भर में यात्राएं की और 
गुलामी का ज़बरदस्त विरोध 
किया। उन्होंने न्यू इंग्लैण्ड में 
एन्टीस्लेवरी सोसायटी की स्थापना 


इतना ही नहीं, उन्होंने 
द निबरेटर नाम से एक 
अख़बार शुरू किया जो 
गुलामी की खिलाफत करता 
था। गृहयुदूध के बाद जब 
आखिरकार गुलामी खत्म कर 
दी गई, गैरिसन ने स्त्रियों 
और काले समुदाय के 
अधिकारों की मुखर पैरवी 
की। उनकी मृत्यु 879 में 


हुई। 


बैठक के बाद सूज़न की मित्र अमेलिया ब्लूमर ने 
सूज़न को सेनेका फॉल्स आने का नन्‍्यौता दिया। 
अमेलिया गुलामी का विरोध करने वाले अख़बार 
द ल्िलि का सम्पादन करती थीं। सेनेका फॉल्स में 
अमेत्रिया ने सूज़न का परिचय एलिज़ाबैथ कैडी 
स्टैन्टन से करवाया। एलिज़ाबैथ महिला अधिकार 
सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं में एक थीं। उस दिन 
एलिज़ाबैथ के पास वक्‍त न था क्योंकि गैरिसन व 
थॉमसन उसी के घर ठहरे हुए थे। उन्हें चिन्ता थी 
कि उसके तीन छोटे बेटे उसकी गैरहाज़िरी में कोई 
बवाल न खड़ा कर दें। पर उन चन्द मिनटों की 
मुलाक़ात में ही एलिज़ाबैथ और सूज़न ने एक-दूसरे 
पर गहरी छाप छोड़ी। एलिज़ाबैथ की वेशभूषा ने भी 
सूज़न को प्रभावित किया। दरअसल एलिज़ाबैथ और 
अमेलिया दोनों ही पतलूनों के ऊपर छोटी स्कर्ट पहने 
थीं जो घुटनों के कुछ ही नीचे थी। यह नई किस्म 
की पतल्रून बाद में अमेलिया के नाम पर “ब्लूमर्स' 
कहलाईं। उस वक्‍त स्त्रियों का पतलून पहनना 
शर्मनाक माना जाता था। 


कुछ महीनों बाद जनवरी 4852 में सूज़न, सन्‍्स 
ऑफ टैम्परेन्‍्स की एक बैठक में आल्बनी गई। 


तब सूज़न भी अपनी बात कहने उठीं। उनसे 
फ़ौरन कहा गया कि “बहनों को यहाँ बोलने के लिए 
नहीं, सिर्फ सुनने और सीखने के लिए न्‍्यौता गया है।” 


वहाँ वे डॉटर्स ऑफ टैम्परेन्स की दूसरी महिलाओं के 
साथ बैठीं। कुछ समय सूज़न ने पुरुषों को बोलते सुना। 


सूज़न यह सुन इस कदर नाराज़ हुईं 
कि वे बैठक से धड़धड़ाते हुए निकल गई। 
उन्होंने अपनी नई दोस्त एलिज़ाबैथ से 


५ए०४/४१४५ 
१४५४० ५०7७६ घटना का ज़िक्र किया। एलिज़ाबैथ को भी 
डाशञश्य! उन्हें 
के का रे ५४५८ लगा कि उन्हें अपना अलग समूह बनाना 
॥ 24, (दब ओर यॉर्क 
५500४" चाहिए। सूज़न ने तब विमेन्स न्यू यॉर्क 


स्टेट टैम्परैन्स सोसायटी की स्थापना की। 
एलिज़बैथ इसकी अध्यक्ष बनीं। जब 
एलिज़ाबैथ इसकी बैठक में बोलने आईं 
उन्होंने न केवल ब्लूमर्स पहन रखे थे 
बल्कि उनके बाल भी छोटे कटे हुए थे। 


| ता हर ह. भर 


। है| ४ | शक | --4+--+ | 
| | «२ “१६ (५ 


एलिज़ाबैथ का सूज़न पर भारी प्रभाव था। सूज़न 
उनकी सोहबत में यह समझने लगीं कि मत देने का 
हक़ पाए बिना महिलाएं देश के कानून को बदल नहीं 
सकतीं। सो सूज़न अब महिलाओं के मत देने के 
अधिकार की पैरवी करने त्रगीं। उन्होंने भी ब्लूमर्स 
पहनने शुरू कर दिए। जून 4853 में उन्होंने अपनी 
सोसायटी के एक वर्ष पूरे होने का जलसा आयोजित 
किया। एलिज़ाबैथ ने अपने वक्तव्य में महित्रा 
अधिकारों की बात की, मय तलाक देने के अधिकार के। 


व्याख्यान के बाद सोसायटी में इस मुद्दे पर 
रायशुमारी की गई कि क्या उनकी टैम्परैन्स सोसायटी 
में पुरुषों का पद देने चाहिए। एलिज़ाबैथ और सूज़न 
दोनों ही इस विचार के पक्ष में थीं। क्योंकि उनका 
मानना था कि जो बदलाव वे स्त्रियों के लिए लाना 
चाहती थीं, वे दरसल्र पूरे समाज के हित में हैं। सो 
पुरुषों को पद पाने का हक दिया गया। 


इस निर्णय के लगभग तुरन्त ही बाद मौजूद पुरुषों 
ने कई महिलाओं की मदद से एलिज़ाबैथ को अध्यक्ष 
पद से हटा दिया। इतना ही नहीं सोसायटी का नाम 
बदल कर पीपल्स तन्रीग कर दिया और महिला 
अधिकारों को समर्थन देने से साफ इन्कार कर दिया! 


अध्याय 4 


मैं तुम्हारे साथ हूँ! 


25 दिसम्बर 854 में सूज़न अपने रॉचैस्टर स्थित 
घर से राज्य भर में एक व्याख्यान दौरे पर निकलीं। 
उनका इरादा न्यू यॉर्क राज्य की सभी चौवन 
काउन्टीस (ज़िलों) में जाने का था। इस दौरान उन्होंने 
शादीशुदा महिलाओं के सम्पत्ति पर अधिकार के पक्ष में 
तर्क रखे। गौरतलब यह था कि वे अब ब्लूमर्स नहीं 
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सूज़न तिलमिला उठीं। उन्हें यह विश्वास ही 
नहीं हो रहा था कि जिस संस्था को उन्होंने गढ़ा 


था वह स्त्रियों के हक़ों का समर्थन न करे! पर 
एल्लिज़ाबैथ ने हौसला बढ़ाते हुए कहा “देखो सूज़न, 
जो बीत गया उसे पीछे छोड़ो...हमें बहुत बड़े काम 
करने हैं!” 


पहन रही थीं। क्‍योंकि कई बार एकत्रित भीड़ उनकी पोशाक 
के कारण उनका म्ख़ौल उड़ने लगती थी। एलिज़ाबैथ ने सूज़न 
को ब्लूमर्स न पहनने की हिदायत दी थी। 


घोर सर्दियों में न्यू यॉर्क राज्य का सफ़र करना आसान 
नहीं था। इसी कठिन दौरे के बीच सूज़न की मुलाकात एक 
क्वेकर पुरुष से हुई। उसने सूज़न को अपनी बढ़िया स्लेज 
गाड़ी में ले जाने का प्रस्ताव रखा। वह सूज़न के पैरों को ताप 
देने के लिए लट॒ठों को गरमा कर रखता, उनकी बैठकों के 
दौरान वह बाहर इन्तज़ार करता। 


सूज़न को इन सुविधाओं से बड़ी राहत मित्र रही 
थी। पर तब पता चला कि वह शख़्स दरअसल सूज़न से 
शादी करना चाहता था! वह न केवल यह चाहता था कि 
सूज़न अपना काम करना बन्द करे बलकी उसका मानना 
था कि वह एक अविवाहित अधेड़ औरत बनने के 
दुर्भाग्य से सूज़न को बचा रहा है! (उस ज़माने में लोग 
सोचते थे कि एकल महिला होना या अनब्याही बुढ़िया 
बनने से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता।) सूज़न ने उसके 
प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 


अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण सूज़न भयंकर पीठ 
दर्द से परेशान रहने लगी, पर उन्होंने काम जारी रखा। 
वे अपने खर्चों का पक्का हिसाब रखतीं। उनकी आय का 
एकमात्र ज़रिया था श्रोताओं द्वारा दिए शुल्क की 
पच्चीस प्रतिशत राशि। 


न्यू यॉर्क राज्य की यात्रा के कारण सूज़न को 
अपनी शादीशुदा बहनों, गैल्मा और हाना के पास जाने 
का मौका भी मित्र पाया। उनके साथ रहते हुए सूज़न 
एक बात साफ़-साफ़ समझ गईं - एक पत्नी और माँ का 
जीवन उनके लिए नहीं है। एक वार्ता के लिए वे 
कैनाजोहारी भी गईं। अपने कई पुराने दोस्तों से मिलीं, 
जिनमें उनके चचा जौशुआ भी शामिल थे। 


जब सूज़न के पुराने स्कूल के शिक्षकों ने उससे 
शिक्षिका के रूप में लौटने का आग्रह किया, जौशुआ 
बोले, “कतई नहीं! पढ़ा तो कोई भी सकता है।“ उन्होंने 
कहा कि सूज़न का असली काम है “देश भर में घूमना 
और लोगों को कानून के बारे में सोचने को उकसाना।” 


इस व्याख्यान माला के बाद सूज़न सुस्ताने के 
लिए परिवार के पास लौटीं। उनकी बहन मेरी भी अब 
शिक्षिका बन चुकी थी। सूज़न का भाई मैरिट, कैनसास 
जा गुलामी का मुखर विरोध करने वाले नेता जॉन 
ब्राउन के साथ काम करना चाहता था। 


सूज़न ने एन्‍्टीस्लेवरी (गुलामी 
विरोधी) सोसायटी के साथ काम भी शुरू 
किया। वे शिक्षक सम्मेलनों में महिला 
अधिकारों और गुलामी पर अपने विचार 
रखने लगीं। 4857 में न्यू यॉर्क राज्य 
शिक्षक सम्मेलन में उन्होंने यह मांग 


- रख सबको चौंका दिया कि काले और 
गोरे बच्चों को स्कूल में एक साथ पढ़ना 
: चाहिए। इतना ही नहीं स्कूलों में 
सहशिक्षा होनी चाहिए। मतलब कि 
लड़कियों और लड़कों को साथ पढ़ना 
चाहिए। 


गए। 
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4860 में सूज़न और 
एलिज़ाबैथ को एक बड़ी जीत 
हासिल हुई। उनकी लगातार 
कोशिशों के कारण न्यू यॉर्क राज्य 
ने शादीशुदा औरतों को सम्पत्ति 
का मालिक होने का और खुद 
अपने नाम से अपना कारोबार 
चलाने का हक़ दिया। तब 4864 
में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने 


सूज़न ग़लामी उन्मूलन आंदोलन के लिए ज़ोरशोर यूटिका, न्यू यॉर्क में एक भीड़ ने सूज़न को उस 


गुल्रामी के खिल्राफ थे पर इसके बावजूद वे गुल्रामों के खिलाफ बोलने वाली थीं। स्थानीय मेयर ने उन्हें एक 
मालिकों के अधिकारों का भी पक्ष ले रहे थे। उन्होंने सुरक्षित जगह ले जाने का प्रस्ताव रखा। “मैं नहीं डरती,” 
दास प्रथा को फैलने से रोकने का तो वादा किया था, सज़न ने कहा, “आप ही कायर हैं...मैं आपकी मदद को 
पा उस पता करे का नही। हवा सूजन का गलाओ दुत्कारती हूँ।” पर मेयर उन्हें जबरन घसीट कर ले गया। 


को पूरी तरह ख़त्म करने और सभी लोगों को समान 


नहीं में गहयदध गया। एलिजाबैथ 
अधिकार देने से कम स्वीकार नहीं था। 42 अप्रेल 864 में गृहयुद्ध शुरू हो गया। ; 


को लगा कि युद्ध के दौरान महिलाओं के अधिकार के 


सूज़न ने एलिज़ाबैथ के साथ मित्र जगह-जगह जा आंदोलन को मुल्तवी कर देना चाहिए। सूज़न इससे 
गुलामी उन्मूलन पर व्याख्यान देने की योजना बनाई। असहमत थीं, फिर भी उन्होंने एलिज़ाबैथ का कहा माना। 
उन्हें हर स्टेशन पर नाराज़, फुफकारते युवाओं और बाद में दोनों को ही इस फ़ैसले पर बेहद अफ़सोस हआ। 


पुरुषों के झुण्ड मिले। वे उन पर सड़े अण्डे बरसाते। 
सूज़न के पुतले बना उन्हें सड़कों पर घसीटा जाता और 
चौराहों पर जलाया जाता। 


अध्याय 5 


धोखा 


एलिज़ाबैथ को भरोसा था कि अगर स्त्रियाँ युदूध 
प्रयासों में मदद करेंगीं तो संघ को टूटने से बचा लेने 
पर महिलाओं को मत देने का अधिकार मित्र जाएगा। 
पर सूज़न को शंका थी। 40 अप्रेल 862 में सूज़न की 
शंका सच सिद्ध हुई। न्यू यॉर्क की राज्य विधान सभा 
ने महिला अधिकार आंदोलन के दबाव के ना होने के 
कारण महिलाओं के सम्पत्ति पर मालिकाना हक़ और 
अपने नाम से कारोबार चलाने के हक़ संबंधी कानून के 
कई हिस्से काट-छांट दिए। दो साल पहले इसी कानून 
को औरतों ने अथक संघर्ष कर पारित करवाया था। 
सूज़न ने लिखा, “बुज़ुर्ग रखवाले सोते रहे जबकि युवा 
शैतान जागरूक थे।” सूज़न के लिए यह एक बड़ा सबक 
था: अगर महिलाएं पत्र भर के लिए भी अपना संघर्ष 
बन्द कर दें तो उस सब को खो देंगी जिसके लिए वे 
लड़ी थीं। 


महिला अधिकारों के अपने संघर्ष में निराशाओं का 
सामना करने के बावजूद सूज़न ने गुलामी के खिलाफ़ बोलना 


जारी रखा। नवम्बर की शुरूआत में वे । ० 2 
रॉचैस्टर आईं। एक इतवार की सुबह 2 2 | 
सूज़न अपने पिता डैनियल से अब्राहम ८८६६. ) 
लिंकन द्वारा हाल में जारी किए गए $ +१ 
घोषणापत्र पर बात कर रही थीं। ।क्‍ | | 
घोषणापत्र ने दक्षिण के सभी गुलामों न्ल्ज्| पथ । 
को आज़ाद करार दिया था। अचानक प्र पर 
डैनियत्र के पेट में तेज़ दर्द उठा। सूज़न 
ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया। पर वे ठीक नहीं हुए। दो सप्ताह 
बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मैय्यत पर गलामी का 


विरोध करने वाले अनेक नेता शामिल हुए। फ्रेडरिक डगलस 
भी इनमें एक थे। 


सूज़न अपने पिता की मृत्यु से स्तब्ध रह गईं। वे सूज़न 
के सबसे बड़े समर्थक रहे थे। सूज़न को यह भी बुरा लग रहा 
था कि अब उनकी माँ और बहन मेरी को अकेले रहना पड़ेगा। 
पर साथ ही उन्हें यह अहसास भी था कि पिता यह चाहते 
कि वे अपना काम जारी रखें। सो सूज़न और एलिज़ाबैथ ने 
न्यू यॉर्क शहर में महिलाओं की एक बैठक का आयोजन 
किया। वहाँ की महिल्राएं सार्वजनीन मताधिकार के लिए लड़ 
रही थीं। इसका मतलब था सबके लिए मत डालने का हक़ - 
कालों और गोरों के लिए, पुरुष और स्त्रियों के लिए। 


अप्रेल 4865 में गृहयुदूध खत्म होने के बाद मत 
देने का हक़ और भी ज़रूरी सवाल बन गया था। कांग्रेस 
में संविधान के नए संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। इस 
संशोधन में कालों को मत देने के अधिकार की बात की 
गई। कहा गया कि सभी नागरिकों को मत देने का हक़ 
होगा। पर नागरिक की परिभाषा पुरुष के अर्थ में की 
गई। संविधान की शब्दावली को पहली बार जानबूझ 
कर बदला जा रहा था ताकि स्त्रियों को दायरे से बाहर 
रखा जा सके। 


सूज़न बेहद ख़फा हुईं | गुलामी का विरोध करने वालों ने एक 
अच्छे विचार को लिया - कालों के लिए मत देने का अधिकार, 
और उसे एक बुरे विचार से जोड़ दिया - महिल्राओं के लिए मत 
का हक़ नहीं। 4866 में एन्टीस्लेवरी सोसायटी के अध्यक्ष वैन्डल 
फिलिप्स ने उस वक्‍त को “नीग्रो आवर” घोषित किया। उनका 
मानना था कि महिलाएं स्वार्थी हैं। और अपने लिए मताधिकार 
की मांग कर कालों के मताधिकार पाने में अडंगा फंसा रही हैं। 
एल्लिज़ाबैथ कैडी स्टैन्टन ने फटकारते हुए जानना चाहा, “क्या 
आप सोचते हैं कि अफ्रीकी कौम सिर्फ पुरुषों से बनी है?” 


सूज़न और एलिज़ाबैथ ने महिलाओं के 
मताधिकार के मसले पर दस हज़ार स्त्रियों के 
दस्तख़त के साथ एक आवेदन कांग्रेस को दिया। 
पर गुलामी उनन्‍्मूलक खेमा 'केवल पुरुष' के फ़ैसले 
पर टिका रहा। सो न्यू यॉर्क राज्य की कांग्रेस 
(विधान सभा) ने नागरिक की परिभाषा में से 
'गोरा' शब्द तो हटा दिया पर “पुरुष! नहीं। 
एन्टीस्लेवरी सोसायटी ने सूज़न से पीठ मोड़ ली। 
वे अपने अख़बार में उनके पत्र तक छापने से 
मुकर गए। “दरवाज़ा पूरी तरह बन्द हो चुका है, 
सूज़न ने कहा। 


गुलामी उन्मूलकों का आरोप था कि महिलाएं 
ठीक उसी समय अपने लिए मत मांग कर कालों 
को मताधिकार पाने से रोक रही हैं। इधर काली 
महिलाओं को संगठित होने का मौका ही नहीं 
मिल पाया था। पर एक काली महिला, सॉजर्नर 
ट्रथ ने कहा, “...काले पुरुषों को अधिकार देने का 
काफ़ी हल्ला हो रहा है, पर काली स्त्रियों को भी 
हक़ मिलें इस पर चूँ तक नहीं। आप देखिएगा, 
काले पुरुष औरतों के मालिक बन जाएंगे।” 


हू द्र्थ 


सॉजर्नर ड्रथ जिनका पैदाइशी नाम इज़बैला बाउमफ्री था 
4797 में पैदा हुईं थीं। वे स्वार्टिकिल, न्यू यॉर्क में गुलामी में 
जन्मी थीं। अपनी नन्‍ही बेटी सोफिया के साथ फ़रार होने के 
बाद उन्होंने अपना नाम बदल का सॉजर्नर दृथ रखा। कुछ 
समय बाद उन्हें पता चला कि उनके बेटे पीटर का मालिक 
उसके साथ क्रूरता करता है। तब उन्होंने उसे अदालत में हि | 
चुनौती दी। वे पहली काली स्त्री थीं जिसने किसी गोरे पुरुष गए कप! । 
को अदालत में चनौती दी हो और जीती हो। ओहायो के 
महिला अधिकार सम्मेलन में सॉजर्नर ने अपना विख्यात 
भाषण दिया - “एन्ट आई अ वुमन? (मैं क्या औरत नहीं?)। 
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मैं उतना ही खट सकती थी और खा सकती थी 


जितना कोई आदमी - यानी जब खाने को मित्रता तब 
- और कोड़े भी झेल लेती थी! मैं क्या औरत नहीं?” 


गृहयुद्ध के दौरान सॉजर्नर ने संघीय सेना में काले 
सिपाहियों की भरती में मदद की। वे अब्राहम लिंकन 
से भी मिलीं। 


वे वॉशिंगटन डी.सी. में घोड़ागाड़ी में सवारी करतीं, 
यह दर्शाने करने के लिए कि काली सवारियों को भी 
गोरों के पास बैठने की छूट होनी चाहिए - और वे 
सफल्र भी रहीं। उनका देहान्त 4883 में हुआ। 


सूज़न और उनके सहकर्मियों को होरेस ग्रीली में एक नया 
दुश्मन मित्रा। ग्रीली न्यू यॉर्क टिन्यून के सम्पादक थे। टिब्यून 
देश के सबसे महत्वपूर्ण अख़बारों में एक था। एक समय ग्रीली 
महिला अधिकारों के समर्थक रह चुके थे, पर अब वे 
उन्मूलनवादी पुरुषों का साथ दे रहे थे। वे अपने अख़बार में 
महिला मताधिकार के खिलाफ तर्क पेश करते थे। 


“जिन सबसे अच्छी 
महिलाओं को मैं जानता हूँ 
वे मत डालना ही नहीं चाहती,” 
वे दावा करते। उन्होंने ट्रिब्यून 
में सूज़न से संबंधित ख़बरों 
को छापने पर पाबन्दी लगा 
दी थी। और अगर सामाजिक 
पन्‍नों में एलिज़ाबैथ का ज़िक्र 
करने की मजबूरी होती तो 
उन्होंने कसम खा रखी थी होरेस ग्रीली 
कि वे एलिज़ाबैथ का उल्लेख 
श्रीमति हैनरी बी. स्टैन्टन के रूप 
में ही करेंगे। दूसरे शब्दों में एलिज़ाबैथ का वर्णन उस पुरुष 
के माध्यम से करेंगे जिससे वे ब्याही थीं। और तो और वे 
कभी एलिज़ाबैथ की उपलब्धियों का उल्लेख तक नहीं करते 
थे। 
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ज़ाहिर है कि सूज़न और एलिज़ाबैथ को यह 
अहसास हो गया था कि अगर औरतों को बराबरी 
के हक़ पाने हों तो उन्हें ख़ुद ही अपने हक़ों के 
लिए लड़ना होगा। 


ट्रेन ने घोषणा की कि वे महिला अधिकारों पर एक 


अध्याय 6 अख़बार निकालने के लिए वित्त देंगे। रेकेल्यूशन एक 
रेवोल्यूशन साप्ताहिक अख़बार था। उसका नारा था: पुरुष उनके हक़, 


उससे अधिक नहीं, महिलाएं उनके अधिकार, उससे कम 
नहीं।' सूज़न ने अख़बार का प्रबन्धन संभाला, एलिज़ाबैथ 


सूज़न महिलाओं के 
और पार्कर पिल्‍्सबरी उसके सम्पादक बने। 


अधिकारों पर अपनी बात 
रखने कैनसास गईं। वहाँ 
उनके साथ जॉर्ज फ्रांसिस ट्रेन 
भी थे, जिन्हें लूसी स्टोन के 
पति हैनरी ब्लैकवैल ने भेजा 
था। लूसी सूज़न के साथ 
महिला अधिकारों पर काम 
करती रही थीं। ट्रेन डेमोक्रेट 
थे। वे महिला मताधिकार के 
समर्थक तो थे पर साथ ही 
'कॉपरहैड' भी थे। यानी वे 
गुलामी के पक्ष में थे। 
बहरहरल ट्रेन महिलाओं के 
हक़-हक़ूकों पर अच्छा बोलते 
थे। 


पर रिपब्लिकनों ने स्त्रियों को शामिल करने से इन्कार 


३॥, ९ 24 ९५0०0 || | ९। (६07. किया। ज़ाहिर था कि जब तक स्त्रियों को मत के दायरे से बाहर 
नल >>" रखा जा रहा था सूज़न प्रस्तावित संशोधन का समर्थन नहीं कर 
सघन सकती थीं। 


सूज़न और एलिज़ाबैथ ने न्यू यॉर्क में महिलाओं की एक 
बैठक बुलाई। बैठक में एक नए संगठन की स्थापना की गई: 
नैशनन वुमन सफरेज एसोसिएशन उन्होंने नैशनल, यानी 
राष्ट्रीय शब्द को इसलिए चुना क्योंकि वे अमरीका के संघीय 
संविधान में संशोधन के लिए संघर्ष कर रही थीं। इससे देश के 
सभी राज्यों की महिलाओं को मत देने का अधिकार मिलता। 


रिपब्लिकन खेमे के लोगों ने, जो गूलामी का विरोध 
करते थे, इसकी कड़ी निन्‍दा की। होरेस ग्रीली ने टिन्यून में 
नए अख़बार की घोषणा तक छापने से इन्कार कर दिया। 
न्यू यॉर्क स़ंडे टाइम्स के सम्पादक ने कहा कि एलिज़ाबैथ 
को अपना समय “घरेल्रू ज़िम्मेदारियों को निभाते बिताना 
चाहिए" और सूज़न को “एक अच्छे पति और सुन्दर बच्चे 


की दरकार है।” मैशनल वमन 
रेवोल्यूशन का पहला अंक 8 जनवरी 4868 में छपा। सफरेज 

यह अख़बार ऐसे तमाम विषयों को उठाता था जिन पर एसोसिएशन 

दूसरे अख़बारों में चर्चा नहीं होती थी। एल्रिज़ाबैथ महित्राओं ! 


के लिए बेहतर तलाक कानून, समान वेतन और पतलून है पर 
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फरवरी 4867 में कांग्रेस ने मताधिकार सुरक्षित करने 
के लिए एक नए संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसमें कहा 
गया कि किसी भी व्यक्ति को “नस्ल, रंग, पूर्व गुलामी की 
स्थिति” के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं रखा जा 
सकता।” पर सूज़न और उसके साथी इसमें “और लिंग” 
भी जुड़ा सुनना चाहते थे। 


(३७/५/० 


हि 
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इस बीच क्लीवलैण्ड के एक सम्मेलन में लूसी स्टोन 
और कुछ अन्य महिलाओं ने अमेरिकन वुमन सफरेज 
एसोसिएशन बना डाला था। यह 'अमेरिकन' समूह राष्ट्रीय 
स्तर के संशोधन के बदले राज्य-दर-राज्य आधार पर 
मताधिकार की मांग कर रहा था। 


अमेरिकन वुमन 


उन्होंने यह तो कहा कि वे 'नैशनल' समूह के 
खिलाफ़ नहीं हैं, पर सभी को महिला आंदोलन में आई 
फूट साफ़ नज़र आई। 'अमेरिकन' समूह सूज़न के 
'नैशनल' समूह से न केवल कहीं अधिक सम्पन्न था 
बल्की शिष्ट समाज के नियमों की पालना भी कहीं 
ज़्यादा करता था। 


सूज़न और एलिज़ाबैथ रेक्ेल्यूथन का अब भी 
प्रकाशन कर रहे थे, पर वह घाटे में चल्न रहा था। 
एलिज़ाबैथ के चौंकाने वाले विचार विज्ञापनदाताओं को 
भगा रहे थे। महिला अधिकारों के लिए सक्रिय इज़ाबैला 
हुकर ने अपनी सौतेली बहन, नामी लेखिका हैरिएट 
बीचर स्टोव को इस बात के लिए मनाया कि वह 
अपनी नई पुस्तक को धारावाहिक रूप में रेवोल्यूशन में 
छपवाएं। पर लेखिका की एक शर्त थी - अख़बार का 
नाम बदल कर कुछ अच्छा सा रखा जाए। सूज़न ने 
एलिज़ाबैथ से राय चाही। “प्यारी सूज़न,” एलिज़ाबैथ 
बोलीं, “...यह भारी भूल होगी। शेज़बड नाम की पत्रिका 
उन स्त्रियों के लिए हो सकती है जो मुलायम दस्ताने 
पहन, इत्र से महकती आती हैं...पर हमारे लिए 
रेवोल्यूशन से बेहतर नाम हो ही नहीं सकता।” 
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ज़ाहिर है लेखिका ने अपना प्रस्ताव वापस 
ले त्रिया। मई 4870 में आखिरकार रेवोल्यूशन 
का प्रकाशन बन्द करना पड़ा। उस पर 40,000 
डॉलर का कर्ज़ था। सूज़न एक बार फिर 
व्याख्यान यात्रा पर निकलीं ताकि कर्ज़ उतार 
सकें। 


अध्याय 7 


निकली, पहुँची और मत डाल आई 


“नैशनल' और 
'अमेरिकन' महिला 
मताधिकार समूहों के बीच 
गहरी और कड़वाहट से 
भरी दूरी थी। 'अमेरिकन' 
सूमह में पुरुषों को 
पदाधिकारी बनने की छूट 
थी। उसके पहले अध्यक्ष 
हैनरी वॉर्ड बीचर थे। 
उनकी कोशिश यह थी कि 
स्त्रियों के मताधिकार के 
लिए जितने भी संगठन 
देश में काम कर रहे थे 
उन्हें 'अमेरिकन' समूह का 
हिस्सा बना लें। 


हैनरी वॉर्ड बीचर 


इस समय तक सूज़न लगभग पचास की हो चुकी 
थीं। वे समूचे देश में मशहूर थीं। प्रेस उन्हें नेपोल्रियन 
(फ्रांसीसी सेनानायक व सम्राट जिसने तकरीबन पूरे यूरोप 
को जीत लिया था), बिस्मार्क (वह राजनेता जिसने जर्मनी 
को ताकतवर बनाया था) और द जनरल कहा करती थी। 
उस वर्ष अपनी वर्षगांठ की दावत में सूज़न अपने करीबी 
दोस्तों के सामने कुछ कहने उठीं। पर उनसे कुछ बोला 
ही नहीं गया। उन्होंने साफ़ किया, “अगर मेरे सामने 
महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने वाला समूह होता 
तो मुझे पता होता कि मुझे क्या कहना है।” 


उम्र के इस पड़ाव पर पहुँच वे अपने दोस्तों के 
बजाए अजनबियों से स्त्रियों के मताधिकार पर सहजता 
से बोल सकती थीं। 


सूज़न 4872 में राष्ट्रीय चुनावों के लिए समय 
रहते रॉचैस्टर पहुँचीं। वे ऐलान कर चुकी थीं कि उन्हें 
मत डालने का हक़ होना चाहिए। वे अपनी बहनों 
गैल्मा, मेरी और हाना के साथ मतदान केन्द्र गई। 
उन्होंने बाद में एलिज़ाबैथ को लिखा, “मैं निकली, पहुँची 
और मत डाल आई! सीधे-सीधे रिपब्लिकन दल को 
मत दिया - आज सुबह सात बजे अपना मत डाला।” 


॥ | 
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इसके तीन सप्ताह बाद सूज़न को मत डालने 
के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ज़मानत का 
विकल्‍प दिया गया। मतलब कि वे एक तयशुदा 
राशि जमा करवा दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके 
कि वे मुकदमे के पहले या उसके दौरान फ़रार नहीं 
होगीं। सूज़न ने साफ़ इन्कार कर दिया। पर उनके 
वक़ील हैनरी सैल्डन को यह गवारा नहीं हुआ कि 
सूज़न जैसी भद्र महिल्रा जेल में रहे। हालांकि सैल्डन 
का कदम सूज़न जो करना चाह रही थीं उसके 
खिलाफ़ था, पर उन्होंने जमानत जमा करवा दी। 


सूज़न का मुकदमा 7 जून 4873 में शुरू हुआ। उप- 
न्यायाधीश वॉर्ड हन्ट ने सुनवाई की। हन्ट का मानना था 
कि क्‍योंकि सूज़न एक औरत थीं इसलिए वे अदालत में 
अपना पक्ष रखने के काबिल ही नहीं थीं। सैल्डन ने सूज़न 
का पक्ष रखा। सैल्डन की बात खत्म होने पर हन्ट ने अपनी 
जेब से एक कागज़ निकाला। यह उनका फ़ैसला था। हन्ट ने 
सूज़न के वकील को सुनने के पहले ही उसे लिख डाला था। 
हन्ट ने जूरी के सदस्यों को हिदायत दी कि वे सूज़न को 
गुनहगार पाएं। जब सैल्डन ने जूरी सदस्यों से जानना चाहा 
कि वे क्‍या सोचते हैं, हन्ट ने जूरी को बिना उनके फ़ैसले ही 
बरखास्त कर दिए। “कैदी को सज़ा क्‍यों नहीं दी जाए इस 
बारे में क्या कैदी को कुछ कहना है?” हन्ट ने पूछा। 


सूज़न अपनी जगह से उठीं, “मुझे बहुत कुछ कहना है, 
उन्होंने अपनी बात शुरू की। “आपने हमारी सरकार के सभी 
बुनियादी सिद्धान्तों को पैरों तले रौंद दिया है।” हन्ट ने 
सूज़न को चुप कराना चाहा, पर वे चुप नहीं हुईं। जब उन्होंने 
अपने आरोपों को खत्म किया, न्यायाधीश ने उनसे सौ डॉलर 
का जुर्माना भरने को कहा। “मैं आपके गैरजायज़ जुर्माने का 
एक भी डॉलर नहीं दूंगी,” सूज़न ने ऐलान किया। “मैं पुरुषों 
के बनाए सभी अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक कानूनों का विरोध 
करूंगी जो स्त्रियों को कैद करते हैं, उन्हें फांसी देते हैं, पर, 
उन्हें सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं देते...अत्याचार का विरोध 


करना ख़ुदा का हुक्म मानना है।” 


“मैडम,” हन्ट ने कहा, “जब तक आप जुर्माना नहीं 
भरतीं आपको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी।” 


बात बे सिर-पैर की थी! न्यायाधीश कह रहे थे कि 
सूज़न जुर्माना नहीं भरेंगी तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। 
हन्ट जानते थे कि अगर वे सूज़न को कैद की सज़ा नहीं 
सुनाते हैं, तो सूज़न उनके फ़ैसले के विरुद्ध किसी दूसरी 
अदालत में नहीं जा सकतीं। यों वे उन्हें अपने मुकदमे को 
अधिक महत्वपूर्ण अदात्रत में ले जाने से रोक सकते हैं, जो 
सूज़न करना चाहती थीं। पर हन्ट ने मुकदमा ही बन्द कर 
दिया। सूज़न ने न जुर्माना भरा, न जेल गईं। ना ही वे 
मताधिकार के मसले को ऊपरी अदालत में ले जा सकीं। 


तन 


सूज़न के मुकदमे | | ॥0 0 0४ "१७७४५ । 
ने महिला मताधिकार "४०७ 
के मुद्दे को मुखपृष्ठों 
को मसला बना डाला। 
यह अपने आप में 
एक जीत थी। पर 
सूज़न इस जीत का 
लुत्फ़ नहीं उठा सकीं। 


सूज़न की बहन गैल्मा को क्षय रोग हो गया था। 
सूज़न, हाना और मेरी ने मृत्यु तक गैल्मा की 
देखभात्र की। अब सूज़न का मन उखड़ा हुआ था, वे 
सफ़र करना नहीं चाहती थीं। पर रेवोल्यूशन का कर्ज़ी 
सिर पर तलवार की तरह लटका हुआ था। वे अपनी 
व्याख्यान ऋंखला पर लौटने को मजबूर हुईं। 
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अध्याय 8 


नई सरहदें 


876 में संयुक्त राज्य अमरीका की सौवीं जयन्ती 
का जश्न मनाया गया। फिलैडैल्फिया के स्थानीय जश्न 
में सूज़न 'नैशनल' की ओर से महिलाओं के अधिकारों का 
एक घोषणापत्र पेश करने की इजाज़त चाही। आयोजकों ने 
इजाज़त तो नहीं दी पर 'नैशनल' को मंच पर बैठने की 
कुछ सीटें दी गईं। सूज़न ने आज़ादी के घोषणापत्र को 
पढ़े जाते सुना। 
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तब वे खड़ी हुईं और उन्होंने महिलाओं का घोषणापत्र पढ़ डाला। कार्यवाई का संचालन कर रहे पुरुषों 
के चेहरे ज़र्द पड़ गए। देखने वालों को लगा मानो यह सब एक तमाशा है। 


महिलाओं ने अपने घोषणापत्र की प्रतियाँ मौजूद 
जनता को भी बाँटीं। 


यह उस वर्ष सूज़न की दूसरी जीत थी। इसके 
कुछ ही समय पहले सूज़न ने अपनी डायरी में लिखा 
था, “मेरे लिए जयन्ती का दिन आ चुका है। मैं 
रेवोल्यूथन के कर्ज़ का आखिरी डॉलर तक चुका सकी 
हूँ।” सूज़न ने दस हज़ार डॉलर और उसका ब्याज़ 
लगभग अकेले ही चुकाए थे। 


एक माह बाद सूज़न टैनाफ्लाय, न्यू जर्सी में एलिज़ाबैथ के 
घर थीं। दोनों पुराने कागज़ात और अख़बारों की कतरने खंगाल 
रही थीं। दोनों मित्रों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 
सालों पहले अपने संघर्ष की शुरुआत से अब तक कितना कुछ 
बदल चुका है। किसी स्त्री का अब सार्वजनिक रूप से बोलना 
चौंकाता नहीं था। महिलाएं अब विश्वविद्यालयों में पढ़ रही 
थीं, तमाम किस्म के काम भी कर रही थीं। कुछ स्त्रियों को 
आंशिक अधिकार भी मिल चुका था। अमरीका के कुछ राज्यों 
में और कुछ स्थानीय चुनावों में वे मत भी डाल सकती थीं। 
देश भर में महिला मताधिकार संगठन बन चुके थे और दिन- 
ब-दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन संगठनों से जुड़ रहे थे। 


जे >> 


महिलाओं के मत देने के हक़ के लिए लड़ने वाली कई कि हा "0 ता 


काली स्त्रियाँ भी थीं। जैसे आइडा वैल्स, जिन्होंने महिलाओं के 
साथ अफ्रीकी-अमरीकी समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज़ 
उठाई। 


सूज़न और एलिज़ाबैथ ने महिला मताधिकार आंदोलन के 
इतिहास पर एक क़िताब लिखने का फ़ैसला किया। इस काम में 
दोनों जी-जान से जुट गईं। एलिज़ाबैथ की बेटी हैटी से भी मदद 
मांगी गईं। वह इन दोनों के काम करने के तरीके को देख दंग 
रह गई। चर्चा के दौरान दोनों के बीच गंभीर मतभेद होते। 


हैटी को कभी तो लगता कि दोनों अब कभी एक- 
दूसरे से बात तक नहीं करेंगी। पर कुछ ही देर बाद वे 
बाँह में बाँह डाले घूमने निकल पड़तीं। एल्िज़ाबैथ कहतीं, 
“सूज़न चाहे जो कुछ भी कहे उससे हमारी दोस्ती टूट 
नहीं सकती; मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे लिए जो उसका 
स्नेह है उसे कुछ भी डिगा नहीं सकता।” 


आइडा वैल्स 


आइडा वैल्स का जन्म गृहयुद्ध के दौरान, 862 
में गुलामी में हुआ था। पर बाद में वे एक ख़बरनवीस, 
सम्पादक, हक़-हकूकों की संघर्षकर्मी और अपने पति 
फर्डिनेन्ड बारनैट के साथ नागरिक अधिकार आंदोलन 


की शुरुआती नेता बनीं। लेके, 
# ४९ 


गृहयुद्ध के बाद काली 
महिलाओं ने भी आज़ाद 
नागरिकों के रूप में अपने 
हक़ों की मांग की। 
इधर महिला मताधिकार ६ 
दिनों-दिन ल्लोकप्रिय जा - 
विचार बनता जा 
रहा था। पर दुर्भाग्य हक 
से महिला आंदोलन में है 
भी कई लोग नस्ली था न्‍ 
समानता के विरुद्ध थे। आइडा ने देश-विदेश में सफ़र 
किया और सभी नस्‍्लों के लोगों के लिए बराबरी के 
अधिकार की पैरवी की। 
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सूज़न ने हमेशा अपने दोस्तों को अहमियत दी थी। और 
अब अपनी दो बहनों - पहले गैल्मा और तब हाना - को क्षय 
रोग से खोने के बाद उनके लिए दोस्त और भी महत्वपूर्ण 
बन गए थे। महिला आंदोलन से जुड़ी स्त्रियाँ उनके लिए 
परिवार का हिस्सा थीं। 


सत्तावन वर्ष की उम्र में वे पहले सी फुरतीली नहीं थीं। 
पर वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केन्द्रित थीं, कोई भी ताकत 
उन्हें उस दिशा में बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। 4877 से 
4883 वे एक से दूसरे राज्य की यात्रा करती रहीं ताकि औरतों 
के मत देने के हक़ का प्रचार कर सकें। साथ ही वे हर सात्र 
वॉशिंगटन डी.सी. में कांग्रेस के सामने अपने विचार रखने 
लौटती भी रहीं। एलिज़ाबैथ और सूज़न की रचना हिस्ट्री ऑफ 
विमेन सफरेज का पहला खण्ड 4884 में प्रकाशित हुआ। 


साल भर बाद जब पुस्तक 
का दूसरा खण्ड प्रकाशित हुआ, 
एलिज़ाबैथ इन क़िताबों का 
प्रचार करने यूरोप गईं। सूज़न 
उत्तरी अमरीका में कई बार 
आगे-पीछे चक्कर लगा चुकी 
थीं, पर अटलांटिक महासागर 
को उन्होंने कभी पार नहीं 
किया था। सूज़न ने रेचल 
एवरी के साथ यह सफ़र करना 
तय किया। रेचल पच्चीस 
बरस की थी और सूज़न की 
अनेक 'भांजियों' में एक थी। 
ये भांजियाँ दरअसल महिला 
रेचल एवरी आंदोलन से जुड़ने वाली 
युवतियाँ थीं जो सूज़न को 
अपना आदर्श मानती थीं। 
यूरोप यात्रा पर निकलने के 
पहले दर्जनों दावतों, भोज और 
सम्मान समारोहों का आयोजन 
किया गया। सूज़न और रेचल 
23 फरवरी 4883 को ब्रिटिश 
प्रिंस नामक जहाज से 
अमरीका से निकले। 


सूज़न ने पाया कि इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, 
स्वित्ज़रलैण्ड और जर्मनी की महिलाएं अमरीकी 
महिलाओं से खास अलग नहीं थीं। नवम्बर 4883 में वे 
घर के लिए वापस निकलीं। उन्होंने विदेश में कई नए 
दोस्त, सहकर्मी और प्रशंसक बना लिए थे। 


श्रिलू 


भर) 


जब जहाज़ इंग्लैण्ड पहुँचा, एक चेहरा बेसब्री से 
उनका इन्तज़ार कर रहा था। एलिज़ाबैथ पत्रक-पाँवडे 
बिछाए, “बेइन्तिहा उम्मीद” से उनके स्वागत को खड़ी 
थीं। “जैसे ही तुम लोगों के आने का पता चल्रा मैं 
फ़ौरन ही त्रन्दन चली आई,” उन्होंने सूज़न को बताया। 

सूज़न यूरोप में नौ महीने रहीं। इस दौरान उन्होंने 
इनन्‍्टरनैशनल काउन्सिन ऑफ विमेन के गठन में मदद 


की, जिसके तहत विभिन्‍न देशों के प्रतिनिधि साथ मिल 
कर काम कर सकते थे। 
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धीमी प्रगति 


राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैण्ड 


887 मे कांग्रेस में 
पहली बार एक ऐसा 
संशोधन पेश किया गया 
जो महिलाओं को मत 
देने का अधिकार दे। पर 
यह पारित ही नहीं हो 
सका। पर सूज़न हताश 
नहीं हुईं। उन्हें यह 
उम्मीद ही नहीं थी कि 
वह पारित होगा। इस 
संशोधन पर कांग्रेस में 
मतदान हो इसी में 
अनेक दशक लग चुके 
थे। सूज़न अंतर्राष्ट्रीय 
महिला काउन्सिल के 
सम्मेलन के आयोजन में 
व्यस्त रहीं। 


यह सम्मेलन वॉशिंगटन डी.सी. में मार्च 25 से 4 
अप्रेल, 4888 तक होना था। दुनिया भर से 53 संगठनों 
और 49 व्यक्तियों ने सम्मेलन में शिरकत की। 
राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैण्ड ने व्हाइट हाउस में एक 
स्वागत समारोह में संभागियों को आमंत्रित किया। बीस 
वर्षों में पहली बार 'नैशलन' और 'अमेरिकन' महिला 
संगठनों से जुड़ी स्त्रियाँ एक साथ थीं। सूज़न ने अपनी 
पुरानी प्रतिदवन्दी लूसी स्टोन के बोलने के पहले 
उनका परिचय दिया। उपस्थित पुराने मित्रों में फ्रेडरिक 
डगलस भी थे, जिन्होंने 4848 से ही महिला आंदोलन 
को समर्थन दिया था। 


वुमन सफरेज एसोसिएशन (एनएडब्ल्यूएस) का अध्यक्ष 
और सूज़न को घुमन्तु-उपाध्यक्ष चुना गया। बाद में 
जब एलिज़ाबैथ यूरोप गईं, सूज़न कार्यवाहक अध्यक्ष 


अब महिला आंदोलन के दोनों प्रमुख संगठन 
साथ-साथ काम कर सकते थे। 4890 में जब सूज़न 
सत्तर बरस की थीं, 'नैशनल' और 'अमेरिकन' संगठनों 
का विल्रय हो गया। एलिज़ाबैथ को नैशनल अमेरिकन बनीं। 


| 
' 
|| 
|] 
॥ 
॥ 
* 


उम्र बढ़ने के साथ सूज़न लगातार सफ़र करने के 
बदले एक ठिकाने पर बसने की सोचने लगीं। उनका 
अपना घर तो था नहीं। सो जून 4897 में वे रॉचैस्टर में 
अपने पारिवारिक घर लौटीं। सूज़न ने अपनी बहन मेरी के 
साथ वहाँ रहना तय किया था। जिस वक्‍त सूज़न चुनाव 
प्रचार में जुटी थीं, आंदोलन से जुड़ी सूज़न की 'भांजियों' ने 
घर की सजावट कर उन्हें चौंकाया। 


4895 में सक्रियकर्मी रेचल फॉस्टर एवरी ने सूज़न को 
एक सेवानिवृत्ति कोष का उपहार दे हैरत में डालर दिया। 
उनकी अनेकों 'भांजियों' ने योगदान दे एक खासी रकम 
जमा की ताकि सूज़न अपना शेष जीवन आराम से बिता 
सकें। 


4896 में कैलिफोर्निया 
राज्य में महिलाओं के 
डाला जाना था। सूज़न 
ने प्रचार-प्रसार में दि ७ 

४0०॥7॥6 (.0]0/- >00 
ऐसा लगने लगा मानो [8 574 |05।0 
इस बार महिलाओं की 
के कुछ समय पहले ५4 [ ॥090॥५ 
शराब कारोबारियों के संघ ने महिलाओं के विरुद्ध अपना 
दिया कि अगर औरतों को मत देने हक़ दे दिया गया तो 
वे फ़ौरन ही बीयर और व्हिस्की पर प्रतिबंध लगा देंगी। 
सड़क से उठा मतदान करवाने घसीट लाए। 

ज़ाहिर है कैलिफोर्निया में औरतों को मत देने का 


मताधिकार पर मत 

शरए ९7 8 ॥ 
जी-जान लगा दी। 

भरप्रर ए07.. 

जीत होगी। पर चुनाव 
अभियान छेड़ दिया। संघ ने पुरुषों को यह विश्वास दिला 
इतना ही नहीं, वे मतदान के दिन नशे में धुत्त पुरुषों को 
अधिकार नहीं मिला। 


पर उसी वर्ष उऊटा में सभी महिलाओं को मत देने का 
अधिकार मिला, जैसे वायोमिंग, कौलोराडो और आइडाहो में 
पहले से था। प्रगति बेहद धीमी थी, पर सूज़न ने हरेक 
जीत का लुत्फ़ उठाया। 


अध्याय 40 


असफलता संभव ही नहीं है 


जब सूज़न अपनी अस्सीवीं सालगिरह के पास 
आ रही थीं, कैरी चैपमैन कैट को एनएडब्ल्यूएसए 
का नया अध्यक्ष चुना 
गया। जब चुनाव 
के नतीजे की घोषणा 
की गई कक्ष में खुशी 
का माहौल छा गया। 
पर तब अचानक एक 
गहरी चुप्पी छा गई 
क्योंकि सूज़न बी. 
एनथनी पद से हट 
रही थीं। एक युग 
समाप्त हो रहा था। 
कैरी चैपमैन कैट ने कहा, 
“मिस एनथनी का वारिस कोई 


महिलाओं को मत जे कं 


कैरी चैपमैन कैट 


उन्‍नीसवीं शताब्दी खत्म हुई। 4900 में 
राष्टपति मैकिन्ली ने व्हाइट हाउस में सूज़न के 
सम्मान समारोह में एनएडब्ल्यूएसए के सदस्यों का 
स्वागत किया। “एक समय था कि सब मुझसे 
नफ़रत करते थे, पर लगता है कि अब सबको 
मुझसे प्यार है,” सूज़न ने कहा। 


उसी साल पतझड़ के मौसम में सूज़न को 
हृदयाघात हुआ। सप्ताह भर तो वे बोल तक नहीं 
सकीं। मेरी ने माह भर उनकी दिन-रात सेवा-टहल की। 
स्वास्थ्य संभलने के बाद भी सूज़न पहले जैसी पुष्ट 
नहीं रहीं। पर जून 4902 में वे एलिज़ाबैथ से मिलने 
गईं। दोनों सखियाँ गले मिलीं। लौटने से पहले सूज़न 
ने वादा किया कि वे नवम्बर में एलिज़ाबैथ की 


अठयासीवीं सालगिरह पर ज़रूर वापस आएंगी। 


पर कुछ ही महीनों बाद सूज़न को एलिज़ाबैथ 
की बेटी का तार मिला। उसमें लिखा था: “तीन 


बजे माँ गुज़र गईं।” सूज़न अपने अध्ययन कक्ष में 
घंटों एलिज़ाबैथ की तस्वीर के सामने बैठी रहीं। 
जब वे बाहर निकलीं तो ख़बरनवीस इस समाचार 
पर सूज़न की प्रतिक्रिया चाहते थे। “मैं इस कदर 
पस्त हूँ कि कुछ बोल नहीं सकती,” सूज़न ने भरे 
मन से जवाब दिया। 


एलिज़ाबैथ का अंतिम संस्कार छोटे स्तर पर 
आयोजित किया गया। केवल क़रीबी मित्र और परिवार 
के सदस्य उपस्थित थे। जब ताबूत बन्द किया गया, उस 
पर एलिज़ाबैथ की इच्छा के मुताबिक एक चित्र रखा 
गया। यह चित्र उनकी सखी सूज़न बी. एन्‍थनी का था। 


सूज़न के चिकित्सकों की सलाह थी कि उन्हें 
अधिक आराम करना चाहिए। पर वे लगातार सफ़र 
करती रहीं। 4903 में वे न्यू ऑरलैन्स गईं। 904 में 
उन्होंने बर्लिन, जर्मनी में इन्‍्टरनैशनल काउन्सित्र ऑफ 
विमेन की बैठक में शिरकत की। 4905 में पोर्टलैण्ड, 
ओरेगानो की यात्रा की। 


थियोडोर रुूज़वैल्ट के फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के 
दो सप्ताह बाद सूज़न उनसे मिलीं। इस मकसद से कि 
वे गुज़ारिश कर सकें कि राष्ट्रपति अब तो महिलाओं को 
मत देने का अधिकार दे दें। “मिस्टर रूज़वैल्ट,” अपनी 
कुर्सी पर आगे झुक, उनकी बाज़ू थाम सूज़न ने कहा, 
“यह मेरी गुज़ारिश है, शायद आखिरी गुज़ारिश जो मैं 
किसी से कर रही हूँ। राष्ट्रपति का पद छोड़ने से पहले 
आप कांग्रेस को कहें कि वे स्त्रियों को मत का हक़ देने 
वाले संविधान संशोधन को प्रस्तुत करे।” 


रूज़वैल्ट ने याद दिल्राया कि वे पहले भी 
महिलाओं के अधिकारों पर बोल चुके हैं। पर उन्होंने 
इस समय सूज़न के चहेते मुद्दे पर कोई मदद नहीं 
की। जब सूज़न छियासी बरस की हुईं, रूज़वैल्ट ने 
उन्हें बधाई दी। पर सूज़न को इससे कोई खुशी नहीं 
हुई | “पुरुष बधाई देने से आगे कब कुछ और 
करेंगे?” उन्होंने कहा। “काश मेरी लगातार तारीफ़ 
करने के बजाए राष्ट्रपति रूज़वैल्ट संविधान में 
बदलाव ला महिलाओं को मताधिकार देने पर एक 
भी लफ्ज़ कहते।” 


अपनी सालगिरह के जश्न के अंत में सूज़न से 
कहा गया कि वे भी कुछ शब्द बोलें। सूज़न 
सक्रियकर्मी एना शॉ के पास खड़ी हुईं | उन्होंने उनके 
कंधे का सहारा लिया। वे स्त्रियों के संघर्ष को जारी 
रखने की ज़रूरत पर बोलीं। पत्र भर को दूर ताकते 
हुए, मानों वे भविष्य को देख रही हों, उन्होंने ऐलान 
किया “असफलता संभव ही नहीं है।” 


सार्वजनिक रूप से बोले गए ये सूज़न के आखिरी 
शब्द थे। वे जब रॉचैस्टर लौटीं, तो उनमें सीढ़ियाँ 
चढ़ने तक की ताकत नहीं थी। उन्हें सहारा दे बिस्तर 
पर लिटाया गया। अंतिम दिनों में उनके मित्र और 
उनकी बहन मेरी लगातार उनके पास बने रहे। 


एक रात मेरी उनके पास बैठी थी। एना शॉ 
बिस्तर के पैताने। सूज़न अचानक अपनी परिचित 
महिलाओं का नाम बोलने लगीं। मेरी ने पहचाना कि 
इनमें कुछ नाम परिवार की महिलाओं के थे। कुछ 
को एना जानती थी क्योंकि वे महिला मताधिकार 
आंदोलन से जुड़ी स्त्रियाँ थीं। पर कुछ नाम ऐसे थे 
जिन्हें सिर्फ सूज़न ही जानती थी। “वे सब उनकी 
बुझती आँखों के सामने मानो एक कतार में लगातार 
आती जा रही थीं,” एना शॉ ने बाद में बताया। “और 
सूज़न ने हरेक से बात की।” 


सूज़न ने एना का हाथ अपने गाल से सटाया। 
“मुझे मालूम है कि उन सबने कितनी कड़ी मेहनत 
की है,” वे बोलीं। “मैं जानती हूँ कि उन्होंने कितनी 
कुर्बानियाँ दी हैं।” 


इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी आँखें मूँद लीं। मंगलवार 
3 मार्च 906 को सूज़न का देहान्त हो गया। औरतों को मत 
देने का हक़ पाते वे देख न सकीं। पर जिस संशोधन के लिए 
उन्होंने सतत्‌ संघर्ष किया था वह 8 अगस्त 4920 को 
आखिरकार कानून बना। यह संविधान का उन्‍नीसवाँ संशोधन था। 


पर कई लोग इसे सूज़न बी. एन्‍्थनी 
संशोधन कहते थे। क्योंकि उनके बिना यह संभव 
ही नहीं होता। 


सूज़न बी. एन्थनी के जीवन का तिथिक्रम 
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- सूज़न ब्राउमैल एन्‍्थनी का एडम्स, मैसाच्युसैटस्‌ में जन्म 
- एन्थनी परिवार बैटनविल, मैसाच्युसैटस्‌ रहने चला गया 


4837 की आर्थिक मंदी में डैनियल एन्‍थनी की कपड़ा मिल बन्द हुई 


- सैनेका फॉल्स मे पहला महिला सम्मेलन आयोजित हुआ 

- सूज़न की मुलाक़ात एलिज़ाबैथ कैडी स्टैन्टन से हुई 

- न्यू यॉर्क की विधान सभा ने महिलाओं को संपत्ति का मालिक होने का हक़ दिया 
- न्यू यॉर्क विधान सभा ने 4860 के कानून के अधिकतर हिस्से वापस ले लिए 

- मुक्ति घोषणापत्र से दक्षिणी राज्यों के सभी गुल्रामों को आज़ाद कर दिया गया 

- चौदहवें संशोधन की पुष्टि कर दी गई 

- वायोमिंग राज्य ने स्त्रियों को मताधिकार दिया 

-उटा राज्य ने भी स्त्रियों को मताधिकार दिया 

- सूज़न बी. एन्‍थनी को मत डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया 

-सूज़न की माँ की मृत्यु 

- सूज़न इंग्लैण्ड पहुँचीं 

- एलिज़ाबैथ कैडी स्टैन्टन की मृत्यु 

-सूज़न बी. एन्‍्थनी की मृत्यु 

- उन्‍नीसवें संविधान संशोधन की पुष्टि हुई, जिससे महिलाओं को मत देने का हक़ मिल्रा 


वैश्विक तिथिक्रम 


4792 - मेरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट की रचना आ विन्डिकेशन आफ व राइट्स ऑफ 3विमेन का प्रकाशन 
804 - बीथोवन के मूनलाइट स्रोनाटा की रचना 

4845 - नैपोलियन की वॉटरलू युद्ध में हार 

4829 - ब्रेल लिपि का आविष्कार 

835 - चार्ल्स बैबेज द्वारा कैलक्युलेटर का आविष्कार 

4837 - विक्टोरिया इंग्लैण्ड की महारानी बनीं 

845 - आयरलैण्ड का आलू अकाल आरंभ 

4852 - हैरिएट बीचर स्टो की रचना अकल्र टॉमस केबिन का प्रकाशन 

4864 - अमरीका में गृहयुद्ध आरंभ 

862 - विक्टर हयूगो की रचना ने मिज़ेय़ब्ल प्रकाशित 

4877 - स्वॉन लेक बैले का प्रथम प्रदर्शन 

4887 - पेरिस में आइफल टावर का निर्माण आरंभ 

4888 - जैक द रिपर का लन्‍्दन में आतंक 

4900 - सिगमण्ड फ्रॉयड की द ड्रन्टरप्रेटेशन ऑफ ड्रीम्स का प्रकाशन 

4906 - फिनलैण्ड पहला युरोपीय देश बना जिसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार मित्रा 


